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__िधकासमवाय होनेते घ्राण संयुक्तसमवाय| 
सघाए जमत्पस्‌ के हेतु तोन संबंध हैं॥ शान 
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अपर परा संबेधकरिये हैं॥ मनके।. 
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हरे पर संबंध है। ज्ञानादिकन कामन ते स्वससवा 
‘(Ae सबेचहे॥ maka काखा अय || 
خلت ها نت۱‎ बेधहे॥ स्वकहिये TARÎ | 
pa केआश्रयेजो ज्ञानार्क तिलकासमवा॥ 
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` चादिकन में पर पश्‌ संबेध हे॥ सोसनःसंयक्तस| 
_ सिवाय हे॥ अन सें संयुक्त कषाये सयोगवारू जो. 
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र्वाटिकन कामानस सासात का 5 Tang 
_हि॥परंतुधसोदिक गणा प्रत्यक्षयोग नही॥योले |. 
ARTA त्यस होवेचसी॥ जैसे र| | 
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मैं तारात्यवत कहिये तादात्य संबेध वाले र| 
Apa a मै तादात्म्य सर نت‎ 
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` |चिहोयकै वन्हि का चान होवे है॥ तही थूस का प्रभ 
|۳5 लिंग चान कहिये है तासे वन्हि का जान 
`. FAR याते पतसे चन्हि का चान अनुभिति| 
जाके जानते साध्य का जान होवे से। लिंग عام‎ 
` हि SIRR ज्ञानका विषय साध्यकहिये है अब 
भितो का Naga है याते वन्हि साध्य हे॥ घूस 
| جسني‎ साध्य का शन होवेहे॥यांने पेम! 
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पके ना भावरूस संबध कूं व्यापि कहे. | 
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यायिक ज्ञात हेत कू अनुमान कहे है Saad स्‌ भेंभ| 
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OWI Bee सोवाक्य वेदात 5 
तोन अवयव का होये हे॥ प्रतिज्ञाव हेते २| ` 
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` PRA शरी होवे तो तर्क सै आग्रह औशका|. 
।कीनिडति होवे हे अनिष्आपाइन कूंतकं कहे है|. 
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कार भिरे भट्टाचार्य केमत मे सक| ` 
|| 5 पद्नकी अक्ति सात्र भे शाक्त हे॥ EAS 3 
॥उचारणशातेघटत्यकी पदर 3 | 








AMM कोमतहे॥ सदे मत भे : 
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RTS या आर्थ कहिये है॥ هم‎ काल भ जानो व 


ASAT कीया॥ तिस वचन के सुन करनाना 
_|उएरुषविसकालभैअ 1 
00 हस अनेक = 
WA GAY تشن‎ ۲ ROR 
| जेना इत्ति केअनेक उराहरण काज प्रकाशा] 
|रियेथन भे गस्य आरिका ने लिखे हेस बहत 
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_(िसअर्थज्ञुदामाचेतो अभेट्योधक ता नही हो| 
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maa IR ١‏ سا 
HUN 3 IR‏ 

Ta बोधकीहेतुर Schr cars की सभी 
| आसति करे نیز‎ OE अर्थाका| 
[अन्वयो IA गिरि शक्तं वन्ति 
| SEN aja 
।गिरि ۳ मानं WH शाब्द 
बिंध दावे हे ओप A पदा थै HR 
बोध कादेत Re NARS पदनकी- 
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बुसारअुसेयहे अथातो 
नकारोने शासा परकी Tama 


ATI का अध्या काहे याते TAA | 


3 वाक्यून का विचारकतेच्य 
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523951 वायु का संयोग रोवे है तिस ते अनेत| . 
LAMA का जनक कंठे वायु कासयोग होने है क| 
म ते चरण होवे Rl नाशका RES) 
3 ین‎ SAA शब्द से ans 3 
۱ काना 
|श हेतुहे॥गोमोसा मतमै वेशी नित्य a वण|. 
की समुदाय रूप वेर्‌ विजित्य हे नेयायिक 832! 
MAU की उत्पत्ति केहे ways | ` 
जक्ति केठेतु है। वेदोत सत भैं ats आरिका| ` 
लस دوو‎ PRANK आात्रते वेटकीउसति|. 
होये KUN श्वासकी ज्याई خن‎ 
_रिकूर चेहे॥ इति थ ज्तिप्रभाकरणारसंग्रहशब 
|| प्रमाण निरूपणे नाम दतोथःप्रकाणः॥३॥ स 
॥ ओकाशी विज्यनाथा यनसः॥ N ۱۱ 

























` शोगणेशायनसश 
ea AL वाजयति॥ 













|डपसिति प्रमाका करण उपमान प्रमाण हिथे | 
हे न्याय शैतिसे FURR उपभान का यह स्वर प्र 
|प हे संसीभे सत्ता की वाच्यता काझानउपमिति 
|कहियेहे य्या पार वारा असाचारए कारणा होचे| 
.सिउपमान कहिये eas नगरवासी पुरुषग |, 
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` |अथेकाशाच्द अजुभवकर ए है गे a sy 
aa Makanan 
[RoR मत्यस संस्कार काउदाघकटानेते सुह 
x योते PMA भव उपमान > تن‎ 
व्यापार हे जेसे-आकोसादिक शाब्द केस 
1 सेगोसटश पिंड का प्रत्यक्ष सहकारी 
हिउपाँमति फल है यह साप्ररायिक नेयायिकन 
۳3323 नवीन नियायिक य कहे हैं गोस 
In पिंड का لت‎ सहकारी मान्यारे सो उपमान 
. ९ औवाक्या्थे स्मृति व्यापार है गवय पर की वा 
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| ग पर्‌ की वाच्यता जाने 53 मते भेउपाभिः 
|तिडपृसानकाअन्य स्वरू MAN 2 
fe = र 0 ۱ 
75 1101 هه‎ तिस्‌ 
ते अनंतर मेरी गोरस पशुकै ERAT 
होवे हे तहा यव्य मै ग।साटश का तान उपमान! 
HUTT द्यि है ओ WMA गवयकासारश जानी 
` 3918909 कहिये हे यामत मैं NAN 

۳۹۹۹6۵ है।न्यायकी रोतिसे ea] 
| चके अजुकूरू उदाहरण मिले है आत्मपरका- 
۱۲ जिवकेसाह याप्रणाका देहा ट्विधम्पेवानआ| -: 
بط یم‎ ज्ञान जन्य ज्ञान HAIMA 

ने साआत्माभेकिसाका WEA ययपि 
_|असेगतादिकथमेनतै आकाश के AW आत्या 
याते आकाश में आत्माका साह श्य ज्ञान उप | 
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| هت ررقن‎ 1 (३३) . 
ظ‎ 2 अलंकारहे। जहा उपमान उपसेयकी समा . 
नि دعوم‎ तही उपमा अलेकारहेविहे॥ ओ। 
शास्त्र कै संकेतकू परिभाषा कहे 31 परिआषा| ` 
9 साक र्दे पारिभाषिकं कहेहे। जसे 
faz पारिआषिक हैं 3 dal. ` 
यज अडेतशास्त्रम Ra भिन्न अर्भे पारि BS 
आषिक हैं ॥ ओ 3 3 
| श्य कहे MA TAY गाकै भेट सहित Vara} 
۵۱399 शक्रयभे हे। WS गोका EUR ظ‎ 
|कै भेदसहित आल्हाद जनकत्तास्ू्स समोनुधमे | 
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| ۱ Rati केवल व्यतिरेकि aga. 
शिकार नहों॥ योते ATR नि 
|साएहे॥ केवृरूव्यतिरेकि अनुमानको प्रयोजन| . 
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ظ‎ ARÎ उपपादककी कल्पना होवे। जैसे Ray 






FA TA भोजनका Ha Weg] २ 
TAA उपपाद स्थूलता रृश्है।ओजहो॥ 
50139550 अनुपपत्ति कै ज्ञानतै उपपाह ۰ 
LBA कल्पना होवे! तहो Baa पत्ति क R3 3 
जैसे। शहे$ सत्‌ ات‎ आवति। यास्यानसे र| 
` [RRs सत्‌ देवदत का जीवन 8 
ते वाझ सत्ता उपर्षीदक है ॥ अभिधानानुपपत्ति 
॥औ.अभिहितानपपति Red NTR दे प्रका 
SNS! हारंअथवापिंथेहि अन्वयवोध फल yy 
लै शब्द प्रयोग कूं अभिधान कहेहै॥जहासारेचा-| 
5 अन्ये aga बिना अजुपपन्न | 
तहो अभिहितानुपपत्तिनूप अतार्थापतति कह्य ` 
(TAK स्वर्गकामोपज्ञेत WIA 3 
पूल कल्पन बिना अनुपपन्नरे। याते अभिहिता 
59910 रूप Ia ईहा यागकू स्वरी 
|| स्चनता उपपाय हे। तोकी अनुपपत्तिसे 
ह ses सकी कल्पनादे!स्वरी साधनता 2۶35 
किंतु Gawi याते भुतायोपत्तिहै॥ इति ATÎ 
a केळ ا‎ 3۳7 sal U 
OAT 70 पति rst" गिरिणा NN 
_ OTA पचमः AAT ET औशिवो| | 
“ जयति॥ SUS WVU ७ VSWR . 
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. . 9159571671711111] अभाव = Mage 
` ते अभावकी प्रभाके असाधारण कारण कृ अनुप 
| 5 Maya प्रतोतिका वि | 
د‎ होवे। अथवा प्रतियोगि aga प्रतोतिका विष | 
و‎ हावा सो अभावकहिये है॥ ज्याय ग्रेथन मैं आ . 
|भिवाभावरूपता अभावकी प्रति योगिताक | 
` ی‎ रिष्पाहे॥ AURA] 
_ [छी मतियोगितासे RTT प्रंतियोगितावाला- | 
: तियोगि होवै सो अभाव कहियेहे॥ सो 
भाव सरकाले एकसंसगीभावहे। दूसर| | 
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1 र न यह शब्द Yaa हे अविद्या अज्ञान 
یط‎ अकार नि aya بانط‎ तयापि वि 
राधि भेटवान अलपवी अकारके WAS AY 
णो ना चाये। get St ॥ वेदत 
वाक्यजन्य 8 Mae सोमा. . 
 |थाकी विरोधनी cae ۱ 
_ष्यसाभाव FRA ۱۱۵۲ SATIN ताक 
2 पिरदे UTARA HS घरो ۳ 
|च इस वाक्यभे अनयोगि बोधक PAS . 
र Nom । प्रतियोगि बोथक घटपद प्रथम 
ह डत प्रागभावकी प्रतोति होवेहे॥जासबे 
IK जहान man सपदाथका 
“तत्‌ نی مب‎ क Gan Nat 
. ۳۱۱۹ प्रतियोगिता अव्छेरक एक NAS 
393 तिस अभेद कही नेयायिक तारात्त्य सबंध 
۹ र अभेट्संबथाचछिन्नाभात्‌ कुर 
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| अन्याज्याभावका دیش‎ संबंध एक 
तादात्यनाम WYSE USN प्रतियोगिता अवच्छेस्क 
FARRER जैसे अत्येताभावसे विरि 
YR तेसे अन्पोन्पाभावसेभी विरोध स्पष्ट हे॥ चवी] ` 
THRE सामथिकाभाव कूं चरीसाचेहे॥ भूतला| 
Raat gaga जही सामयिकाभाव कझ्या-| . 
है तहोयी सारे घटा दिकनका अत्यंताभाव्‌ 1 3 

एक एंक अभाव दे प्रकारका है एकभावप्रतियो 
(Ra होवेहे। दूज अभाव प्रतियागिक AAR भाव 





























4 2 प्रतियोगिक अभावकरियेहे॥ 
जैसे प्रागभाव ١ 3075۳1 काहे घराटिकन का कपा- 
|खादिकन भें प्रागभाव भावप्रतियोगिकहे। जैसे भा 
Ja पढार्थनका प्रागभाव है तेसे अभावकोची प्राग | 

॥आव 26 يذه‎ सारि पराथनका प्रागभाव a | 
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AAR dg कदाचित अपने प्रतिः 
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de ae | 
59 ۰ ५ 

ON 2 फो 
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RAR RAA ॥औविषम सेख्या| 
| FER अभाव प्रथमाभावके समनियत है॥ पर्ल 
` ॥ घटके समनियतयी RARE कर घटसे 
وو‎ अभावरूपरे॥ इस Vlad घर अत्यंताभा। 
ظ‎ Pa جم‎ अभाव अंति योगिक अभावे 
|॥ इसरीतिसे अभाव प्रतियोगिक > 
| SRT कर ॥अभावे 2 योगिक अन्पोन्पाभाव | 
है जैसे प्रागभावका STN 


1... वध नजर 
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प्रतियोगि घटवी सारि। प्रागभावकं अनारि! 
31 ظ‎ 
بلاج هلما‎ व Jaan qa 
वी ज्ञान : SN अत वाद wen शुड्चेतः|| ` 
۱333 en جر‎ Ba स्‌ 
RS रका परस्परभेर६ यह घर पदार्थ 
| SERTA स्वरूपे अनादि क a 1540 
۱۹ पंचकी ज्ञानसें RAR मानेहें॥ याभे पह शे- 
_ (का होवेहे जाव ईश्वरकू अडेल TAY मायिक करे 
।आयाका कार्य मायिक BRAS जाव ईश्‍वर मा 
` |याके कार्यहेओ अनारिहें यह कहना ۵625 स 
| की RUBIES ave कितु माया 
. MORA अधीन PERG aku! 
की स्थिति बिना सव इशवरकोस्थिति होते नहे यो 
ति सायिक हैं। मायाकी न्या अनाट्टि॥ रसरेतिसेंअ 
|नादि अन्योन्याभावे सात توت نز‎ NAY HE. 
and आकाशारिकनकी TS अविद्याका कार्य 
हि ओविनांशरे॥ ओ कोरे ग्रेयकार अहेलवारि एक | 
3 rt eh AAR विप्रलेभक व| 
_|चनते 129566 च॒राभावका ज्ञान हे वे से अ 
आन रेस महे परोस नानमेविषयकाअपे | 
__|धानहो।काहेते अतातअनागत AINA ज्ञानहे॥ 
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yi‏ 1۹ 
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` (४७४) अनपरूथि प्रमाणानिरूपणसाशषःप्र-द्‌ 





 ||षलेभ श्‌ का अर्थेहे॥ याते sean 3 
JAN चरकी प्रवातिका अभाव सर्‌ Kuda 
. घिटाभावका ज्ञान प्रमारूप फलेहे॥ ओ 

घटाभाव प्रमाका सहकारी कारएंहे। सो 
ज्ञानका अभाव योग्य चाहिये। किल 


AIAG ۱ 
. भि योग्य करियर ॥अंघकूअथवाअंधकार॒मेत्व] - 
























॥केउपलेभका आरोप | 

_ | दोवेदे॥ प्राचीन ग्रं थनभें अभ ظ‎ 
۹ र isa प्रतियोगि बिना प्रतियोगि के 3 प | 

` ` ۳۱۲۵ सकल सामग्री होवे। उपलेभहोवे नही तहा| 
|यीम्पाचपलेभहे। जेसेआलोकभें घरनर तहा यो|| ` 
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Ma त क ही Su So eee SU 
भेहे॥सोयेओेसा 2923 ताक 
3 هدوت‎ अये अंश प्रत्यक हावे! 
[हे ताकू अभिज्ञा प्रत्य कटेरे॥ओ पूर्व अनुभवमे 
۳۳۳ अन्वयव्यतिरेकरे॥ जैसे द्शमरुवमसि 
TTI हुईं जत्तिकै देशमै و‎ 

हावा कय जन्य ब्रत्याकार इतति RECESS ` 
८ بل ان هاچ ادا‎ aay 

Rae सवेपदाथरे पाते हिय जन्य नें ॥ ते 
MA RA ज्ञान HAT QM TS अनुपलब्प्या 












































हित अनु परब्धिहे ।वायी रूसानुपलब्या ने३ 
|स्माभादे निश्चिनोमि॥ अधिकरण ang 

_ [अिन्पताअथाव ज्ञानमैं भा य । यह्‌ भेरथिक्कार 

न पारिभाषाका समाधान। सर्वत्र य्या 3 

ba Ma‏ و 

ae पि घणा सानका धर्म। कहे विशेष्य माज 


* 
‘ 
4 4 
در‎ 
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(४६) 3356710۳60۹0۹ 
33 काहेते शुद्धात्मा FANS AT AMAA) . 
किणी प्रमोणाकी अपैशानहीँ ओसुखादिक WA | 
rad چاو زیر‎ आरूढ MA विषयकृ प्रकाशे 
eta وه‎ इंद्रिय अनुमानांटिक प्रमाण से होवे 
lara विषयक ATTA 1159 
|ए जन्य ज्ञान कै विषय ASS ॥ नेह न।नास्ति किच 
न।खरूपसेते SAAS] होवेहे यति. 
।पारगार्थिकत्व विशिष्ट प्रपंच naga san 
[सिंप्रपेचाभा ह لول‎ शिसे ae ताका 

3 Bab घे प्रमाणाहे॥ इति MALIA य| 
جوج جوم‎ aa औस्यासोरामणिरि शिष्ये | 
۱ णा काशीयासिना अनेतानन्टगि نج‎ णा विरचिते श्री | 
शित्तिप्रभाकरसारसंग्रहे अनपलब्यि TANTS 
` |पणनास षष्टः प्रकाशःसमाचः ॥६॥ शुभस्‌ भूयात्‌॥| ` 


जझ्रोपरमात्यनेनसभा‏ ست 




































के रुसण औभेरका وو ذو‎ TRT 
3 यह शेचिकी सामग्रीका प्रश्न है। तीसरा प्रश्न 
तिके प्रयेजनका है। तिनमें इत्तिके प्रयोज नक 
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NVA प्रकाशये करेगे॥ कारणा ससु ss 


॥ सामग्री कहेहे॥न्याय चेशेषिक मतमै समबायि| 
KATA निमित भेद से कारणा सी न प्रकारका | 
| ह।कार्यके संमवाधिकारण से कायेका। 
' जिचकताकूंअसमवायिकारणा 52 ORT, : 
RATAN 8 कपार सयोगेहे परका अस. 
AR KENA जाके स्वरूसभै कार्यकी स्थि-| 
||ति होवे तिस्‌ Ta 
|संमवासिकारणा TR ॥कार्यसे AEA 
।जिनक a a 33 
[ORAS संयोग दे प्रकारका VIS एककर्मजस 
[Ree डितोपसयोगजसयोगटे।जाकी उत्पत्ति भे 
॥क्रियाअसमवायिका रण होव सो कर्गजसंयोग करिये 
RANT EE रणात दोवेसो संयेगज ١ 
|यकहियिं Srey ae मेज ओ उभ 
AN दोप्रकारकाहे। संयागकेआश्य 
_ शिवदे तिनंमे एककी क्रियासँजोसयोगहेवैसाअ 
ظ‎ तरक संयोग hich जैसे मि ان‎ 
“Aa 25115115۳1 AINI सी अन्यत्रकमेजे सू 
| गकरि मेरे ॥ भष टूयकी कियोते जे | 
ngan उभय कमेज a मेष दयके संयो 
|| ये ana 7۳705 जो र | 
| |असमवायिकारणहे॥ओर डिविध कारणा बारीक 
रितिसे तो उ पारानकारणाते भिन जे कारण सै E 


मित्तकारण ASA आत्मा इतर पदाथेभिन्न: आत्म 
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3 ايم ج دج KO‏ 


janda इतरभिन्नः कित्वितरः स नात्या यथा घर 
(इस व्यत्तरेकि अनू जान ते MANA Aa | 
لد هس" ظ‎ MA apakah 
AR य इल चानेवा पश्यति। NRT). 
| ی‎ निर कणेहे॥अंतःकरणा की WAS] 
۱۷ शित्तिकाउपारानकारण अंतः करणाहे ओ प्रत्यसा| 
ار‎ माण लचा इंद्रिय म 

























۰ 
. 





una gn TRT ITA] . 
॥कारणमागाहे। अहशरिक RRA) | 
भज्त्तिका उपाटरान कारण NU निमिततकारण | 
RUM कितने ग थनभें अज्ञान जाशक 3 | 


राशा म 5 29 ley 


॥ चेत या ओअंतःकरशाका परिणाम से و‎ 
औजप्रमा शब्दका प्रयोगर संबंध 

हे योतेशतिकू बहतस्यानभे aa ۱ A] ۱ 

Wy KAA र मारवा ऐक आत्मगोंच| 
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۱ کات‎ IR _ ۵ 
र .] द्‌ 
RATS तां हृत्त के विषयं TEA 
ब्रह्मता Ye परतु AER इड्‌ नहीं अवो). 
तर वाक्यसे इत्तिहुङ हे॥ ओर सत्य TAA | 
` |च इसशेतोके अवातर वाक्य हे॥तदससि।इसशे| ` 

तिके महावाक्यहे॥ संशयरूस जम दे प्रकारका | 

एक प्रमाणा संशपहे ओ TAY सस 
۹17152 प्रमाण सशय क ظ‎ 
रत AAT hee वेरोत वाक्य अहिताय कल ` 
विषे प्रमाण वान نی‎ Sa Ehi | 
आह्मसंशयओअजात्म स्‌ 
_ रको हे! अचात्म संशय अनेतविधेहे ताक कहने। 
i से 377115211121 KEEL 2 1 


























` सियो अआशरूपरे वामप्यम परिमाणारूप 5 ee 
विश पोरेमाणारे। जो विधकरे तोवो कतीहे अथ| . - 
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"९५० दत्तिभिर्स्यातिऔरतःजमात्वनिरूपशोनामस-ज-3 
_ विअकत्ताहे॥अकतोकहे तो वी परस्पर भिन्न अने] 
۲ अथवा एक हे। इसरोतिके अनकसेशयके | 
वेल TIT गोचरंहे॥तेसे das तत्यदार्थ 
चरवी अनेक प्रकारके GUTS a 
विशेष ना शवर परिन हस्त पादादिक अ] 
__|वियवृ सहित शरेरहे। अथवा शारीर रहित विश 
RSNA रहित विभ कहे। तो वो परमाए]आ-|. 
(क साप जगत्का कती eI अथवा निरपेसक| - 
Me परमाणु आदिक निरपेश कतीकदे तो वी 
केवल कती RIT अभिन्नेनिमित्तापारानकती - 
feist अभिन्ने RRA ak ता हिम | 
थि निरपेक्ष कती होने त।विषसकारितादिकडोघ| ` 
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यम] 
= रजलकीउत्पत्ति माजन 1 5 
रं 0 20 वक 
KARAN शुक्तिकी यावहारि| | 
कि सत्ताहे। रजतकी आतिआसिक सृत्ताहे याति | 
अथिशान से विषम सत्ताहे॥ एकतो स्वरूपाच्या ١ 
91 दूसरा सेसगो 4 ध्यास होवेहे॥ संबेधवि 
शिष्ट आत्माको अनात्यामे अध्यास होवे है॥ सत्यस्य 
सत्य ग्राणाचेसत्य तेषामेष सत्यमिति॥ ARN 
उ काल में जाकी सत्ता होवे प्रतीति शून्य कालभे aa | 
अ |चहितोकू मातिभोसिक कहेहें॥जिसपदार्थका इ 
SMM अनुभव जन्य संस्कार सहित अविद्याहो| 
ॐ तिसपदाथेका इरमाकारअविद्याका परिणो 
PING ENG होवैहे। sa" कै गजादिकन का a 
BS अनभव इस्माकार्‌री हआ क 2g 
3/भिवहआनहो॥ प्राग्जाते रजते पश्पामि॥ = 
AER Setan ink शुक्तिके ms Reg) 
2 मेका अनिवेचनाय संबंध रजतंमें उपनेरे यह पस्‌ ral 
5 नि 
Fi 















AIR बाघ we سید فیط‎ AE ‘ 
ग्ध laa RSCTA UT RR | 
म सक تا هه‎ 3 ण 
بت‎ अधयास याते घनी خيس‎ E | ` 





रूपसे अध्यास होवेहे॥सत्यवस्तुका धमे अथवा | 


۰ 
۰ - १ 


| वबिषअध्यस्त रोवेहे।आत्म संबंधकाअध्यासरोनेते | 
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AB BO Ran) 

_ (आत्याकासंसर्गाध्यास हे NAK 
_|तिःकरी नहीं ज्ञानकासंबंधअतःकरणाओं अलीतहे| - 
|चिहे। याते आत्या के संबेधका अंतःकरणाने अध्या| 
` _|सहेषतेसेघरःस्फुरति। परःस्फुरतिइसरेतीसेस्फु 
13 لفط ومد‎ GE KES | 

|शिषश्शिरक भे अधिानअधारका भेर कझाहे।स| 
[विलास अज्ञाना विषय अधिष्ठान कहिये है।काये | 
جع‎ सपीरिक विराससह्ति अज्ञानका| | 
1विषयरज्जु आदिक विशेषरूस SRA सिका 
` |का अधिष्ठान रज्जु आदिक विशेषरुपंह॥अंध्य+ ` 
| सें अभिन्न होय के जाका स्फुरणाहेवेसाअधारक| . 
Ian ओर पंचपारिका विवरणाकारके मनके |. . 
“4 TA सी यह कहे आवरणा विसय गेद्सेअ- |. 


।नकी रो शक्ति हें आवरण शक्ति विशिष्ट अज्ञानो 
` | शकाज्ञानसे विरोधहोनेते नाश होवेहे।विसेषश | ` 
cs 
|| VAY ताका नाशहोवेनही यहवाताअवश्यअंगी . 
__|रिरणीय हे॥ अन्यया जसु प्रतिबिंवित च्चसकेऊ| 
_|धिभागभे अधो देशस्थत्व्म होवेहे।लसादसः| ` 
_कीविशेषरूपते ज्ञान हयेयो ऊहभागमें अघोरेश 
| शः لاس با نس‎ Kap : 
किशोर र TARR 































, 










ea ی‎ adu ATR 
आकार प्रजाह्त्ति अधिष्ठानहे॥अंध्यस्तका अ| 
۱۱5 संबंध होवेहे। जैसे ब्रह्म ओ प्रपचका।सर्व सि 
. شک‎ agan विषय अभेदे ॥ओर् साह 
UTI सुमान्यज्ञानरूस ۱ 
किम चाकचिक्यरूस ETR रज्जुभे ओ सपेम 
RK शृ शिष्यत्व ۱ GIA 0 dw 
33 सार श्यहे। शप्रकारते अधिघ्ानअध्य 2 د‎ 
17 समान YAS MSW FAVS NAH जा 3 

(PAMA ओ धर्मि ज्ञानकहना संसंवहे।से. ” . 






























॥भसपे रजतादिक उत्तरकाल MGA 
Raa e नही योते | 
` | शतिक बिषय सपे Kaka सिथ्यापदोथ न 
۱۳۹ शक्ति रज्जुआदिक होनेते इदमाकार | 
रा प्रमारे। सर्प रजतादिकन कू विषय करने वा 
अविद्याका परिणामरूप भ्रम ga र । इसका 
ते घर्मिज्ञानवारीके मत भे Udara TET 
स डेद्वियकेसेबे्धते शोचे सो 
रद की सा रात Sean 
क्र इत्तितोकी saga रार पर पराते sega 
'|बेध का भ्रम इंत्तिमें उपयो BSI 
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Manan 


।पाथ्यायके मतमै सर्प स्जताद्किनकाउपादन॥ 
भूत अविद्यामै शोभका नि كيد‎ » 
| | योगहे।योते एकही इंद्रिय FAR ३ 

1 आमा 80 विषयं क 
ظ‎ (करणको ۹117371۳8 
चि एककासमें होवेहे। इस तिसे उपाध्यायके क 
|सित भें इद्माकार AVM ASIA ` 
पसच (सिक. 











717 ظ‎ 
١ अधिन यके ||. 
UTTAR) 
Agan ० 







er. 


VPM | ५३१३). 
||तिथासिक हे तोका अपिश्वानसासीचेतनहै तोसे seal) 
संदेधके असंभवते प्रातिभासिक अध्यासभेवी अधिशा| 
38 संबंधकूं कारणाता संभवे الى هه‎ 
TA EARAN यर. 
۲ شیف رشان‎ Tama आस्परें।तिन। - 
TIT गसनत्वाटिकप्रतीति age 2 3 
हं TER अनिवेचनीय 11 

















से नेत्रादिकनका घरादिक .‏ ا 
Rees उपजेड। याते तिनका परस्‌‏ `` 
Ready आव संभव नशा प्रतीत‏ 
ARARAT पराथीकारहीं अविद्या‏ 
की जत्तिरूप नम जान Ada यह पसरा सभो‏ 
घर्सिज्ञानवारीके तान मतमें॥औओ शुक्तिभे on‏ | 
अरम्‌ होये तरी ea विना पाचमतहे।१स‏ 
मकेनाम करे के मल‏ وال IS‏ 
।११असतस्यातिःनेमकेनाम कहेहे॥स‏ 
पनन मतम श्रमका नाम प्रसिडेहे।तिनमे स्‌‏ 3 








5 ख्थानि वारेकायर सिडोतरेशुक्तिके अवयवनके | 0 












साथ रजतफ अवयव TA RK जैसे शुक्तिके अवय| 
सेरोषसहित Was aqua स्थिंतमेअविद्याका| | 
परिणाम अनिवेचनाय रजत उपजेहे तेसे 


Ah 


_ (वर) हततिभेदर्यातिओसवतःअमात्वनिर्यशोनामसज-» | 


सहितर्जञत्‌ अवयवसेसत्परजत उपज اک‎ रजतअवयक्से सत्य रजत उपज हे। अघि 
موز‎ ज्ञानते जेसे अनिर्वेचनाय AER सि 
fas | ides से शुक्ति तानते सत्य रज्ञतका अ 
| पचे अवषवनमैं Gada है॥या पसे पह रोष 
| हिशक्तिज्ञानसे अनेतरा का जयेपि शुक्ती रजतं। 
[RARE daa रजताआव्‌ 
aa Kap aa pasa aa 
= TAN 08 
_ (RRR यामतका खंडन शाशिरकके हिती 






J! 
sap ۰ 
ل‎ 













IK शो कयनस्‌अवे नहीं ओविज्ञानवारीके मत 


। Ni पदा हिरि विज्ञानरूप हैं nya 5 fe 
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की उत्पात्तिकहि > Sa 
- FAR मागेकी उत्पत्ति करी तेसेसंध्ये | 
“IS रिप यासा न 27 अ 
_ शिवे Ve ۱ MAR 
` انهه مهو‎ SRR से नेयायिकनका अन्य 






















۱ 3 & 2 1 ۱ 3 Rara wa CEE way 
_ - |च ga रजतके सन्यिहित RAIN 
_ |25 शोचे ती तब कांता के करका यी अत्यक्ष हुआ | 

1 داش‎ Hak व्यवहित atas शुक्ति मैं 
a) 8 शुक्तिकेस्‌ ۹ 
0 को Saga 


` किशुक्तिमें नेत्रजन्य भम प्रतीति संभेचे काहेसै > 
25 bh य यका MAT 
1 ; जन्ये विशिष्ट जान हच जह ora 












: 5 ۱ ओ ۹۹9 Ha 242 अप 1 Be 
2 كل‎ रका सबेधरोकिक कहिये है। लोकिकसेबधके।| 
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UNO इत्तिभेस्स्यातिओर्वतःअगांत्वनिरूपणनामस-प्र 
ظ‎ वणा स्वरूप RRR Hee اله‎ 














ल्‍ TIA मनः सेयुक्तात्म समवेत जाना ITY 
।संसकाराचेरनकेसुगेधमे है।काहे तै स्व शब्द रें ने| 
| का अहण حلط‎ सयुक्त कहिये संयोगवाला म्‌ 
_चिहे। तासेसंयुक्त कहिये सयोग वाला आत्याहे तासे 
|सिमिवेतकहिये समवाय संबध से शत्ति सुगंधकी स 
. |तिहे।सुगेघका Fang समवाय संबेध सें आत्म 
।पि है। इस परंपरा संबंधका प्रतियोगी जेत्र है।अज। 
| सिरी सुगंधहे।जाम संबंध रहे सो संबंधका अनुयो| 
गोकहिये हे यह ज्ञान रुसणा संबंधहै॥ جد‎ _ 
1 शान 7571۱۷6 घटत्व वत्ता सेबंधहै।नेत्र ज 
॥ एक घटका ज्ञान हये।ख कहिये नेततिसृते जञ ` 
|“ अयेघट यह तान है।तामे प्रकाशेभत कहिये॥ ٠ 
3 on a मर ٩۳۱ कहिये ताकी आधारता | 
_|किदिय स्सस्सस। याते जातिस्वर रै 






















भि 3 
हओ ५ ४. tel रे 3 


3 aul UR 
“7 
۳ the, : 
39 الج‎ 3 1 > 1 
۰ 5 an 
4 am 2 
> a> به‎ 
۰ | ad ۲ र्वे | ॥ २ ۱ 
dûa 1 > 23 >» ae a 
' ۱ ۳ 5 - ५ 0 Ay Ta 5 t 51 ۲ ر‎ - 
हसन.) > 7 0 5 फि 
8 ۷ N | ५ 1 3 » و‎ 
| ۷ ۱ 3 Y3 : 5 र्‌ 
۱ : ۴ » ۴ ॥ 4, H 
a = 4 4 ¥ 
5 BF, 1 hh 3 Opa “ 
५ 4 PIB 2९. 7५ > ۱ 2 5 ۱ ١ 
neers 607: PAMA Sana em ta पटणा 9 
® 
. 
۰ 
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® ERE ९५९) 
वै अपकर्षतो नासिकासे आघ्रात करे तब ज्ञान है 
विहै। नेजरे ते सेतचेरन का तान होचेहे ओचेत्र/ : 
1/2131 का ज्ञान ذه‎ तो गेघ के उत्कर्ष | 
|अपकर्षका नान हुआ चारिये। योते चदन मैं 1 
- ۷5۲۲۹3۱9۲6۱0 



















۳ ۱ اد‎ न ॥औरकित| 
नि यथ कारनका यह्‌ मत हे! णेगकी अड्डतमहि | 
मारे अभ्यासके उत्कं अपकषेते 
या 
। किसी मे अस्यासके TRT : 3 
वि allen bed LS bi | 
।योगजञध | 
7133 अलोकिक संबेधरे॥ और | 
प्रमाजान कहे हें तहोवी अंडेत सिद्धात में विष 
यंओजान अनिवच कायान 1 بد‎ sf 
جوم‎ आरेप्यका सबंध होवे।ओ NANA aa) 
_|विहअन्यथास्यातियो संभवेरापरंतुसारेअन्य| | 



















` |वश्यकहे ओ 

` ॥थास्यातिकही तहाँवी आत्मसत्ताव ۱ 
` ی‎ उपजेहै।इसशेतिसे जहोअनिवेचनोय| 

=e aga उत्पत्ति नेशी स्पृश (TAK z| Sa 

` विषेयरकी उत्पत्ति ब्रह्मवि ظ‎ 
SINK प्रेस मम होवे तही अन्य-| ` 
`. [REQ شنم ا و‎ है 
` विषार्न करी॥ओर तैसे अस्याति Bea 

(Raka रे यरता त ता. 
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क KRI)‏ كك 
शास्त्र‏ لل _ 
इ टाना Tag a 5 Ah‏ 

| TAT ज्ञानी हीथे तासे [नित 
(Andara वाट्कि मतमै शुक्तिसे sea 








घनता MARS तो ARITA TAS al 


ते इष्टसाधनता ज्ञानके अभावतै शक्ति 
٩ अति नही हुई चाहिये। तेस रज्जुसे अनि 
7۰65161 ताका ज्ञान माने तो सका अं 
णीकार होचे। योते अनिष्ट साधनता ज्ञानके आथा 
RATA नही हरे चाही थे। याते ख्मज्ञानअवश्य 
||केहे॥ ताकाइसरीतिसें akad समाधाजक 
5 ۱۷ पुरूषकी vata हीचे तो पदाथेक 





a DO SN 


WAAAY असे कहे जा. 


asu प्रत्यक्षत्ञाना इष्ट क 
5 भे 


dana पुरोबति जा‏ ی 


JAN bare لیا‎ Atasi 


AT बिना IIR E 
|भाव ओ उभय विषयका विवेकाःभाव अस्याति 

परको पारिभाषिक अर्थहे॥ = TAA 
(TATRA शुक्तिमे रजतश्न 
1351707۳1 लाभ नहीं होवै तब पुरुष यह कडेरे 






RE sn रजत ज्ञानसे AD निष्फल 3 5 
| WANTS क छेह तीको | 


| चित्तव यह करे है मरूभूमिभे मिण्याजठकी भी = 


yang asi 
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९९२) इंतिभेररयातिओऔरवतःजरमात्वनिरूपशनागसाज-3 


2 Re یراع‎ तोकी प्रतीति।| 
3 NE तौ Dal 
(kara शाके मरी शक Tera 























kK 
जि रे प्रश्त्ति हुई असा बाथ हुआ. 
_चिहिये।ओ विषय तथा अपमान eu 1 


` |अिनेकप्रकारकी विरुढ कल्पना अस्यातिवा 
kak नेत्र als TTR Maa हे | 

1 नहीं यह कल्पना aera 
॥सेत्तत्ता अंशके प्रमोषते 9ه‎ कल्यना वि स्‌, | 
a aa ओभासेन Santo | 
At यह कट्पनायोविरूड हे।ओ wah | 
. |शितोतिकालुमेअभिमर्व देशमै रजत प्रतीति 23 | 
۱۲۱ (ह पोते अस्मातिबाद अनुभव विरुडटे॥ ओर अनुभ 
 जिजसरतित्वज्ञानत्वके आप्परेँ। परस्पर |. 

7 ین‎ धर्मवी अनभवत्वका TRIED 
00 Saad यथायोलुभव ओ अपथाथा ' नुभ-| 
ह. SRI ओ प्रमात्व धमे यथाथानुभवभे Wwe | 
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_ उपर सामग्रीसे प्रमात्वका ज्ञान होवे नही। याकू पर 
^| तःप्रमाणयवाद्‌ कहे 3 TAT प्रमात्यकानाम 
PARA परतःकहीये अन्यते प्रमाण की उत्पत्ति 
5 ee 1अन्यते प्रमाएयका जान होवेहे। ज्ञान AI 
द्रिय अनुमानारिक Ye तासि 1 
مه‎ aa fea 





























.. 


र ९8 2030७ 1: ۱ 
ظ‎ Te اك تن‎ 
_गि।यह जान प्रकाशेहे। कस | 
“| ۱ घर ज्ञान आरे 


Aan ।तैसे घटत्व ज्ञानत्वआत्मत्ववी घर ज्ञान |‏ ظ 
यत |‏ 
तानत्वसे स्व संयुक्त समवेत सम‏ 51135810 
BIRR संबंधहे। अनव्यवसायज्ञान का करणा मन‏ 
(हे याते सकल विषयते मनका संबंध कल्या चाहि‏ | 
जानाभि‏ لط क्या म‏ هرز 
इताय‏ و ARR यअजुव्मवसायका‏ ` 
Nas seru bae इष्ट होचे घट तानर‏ 
[शनमह जानामि। भसा वीय अनव्यवसाय होवे‏ ` 
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९६४ जृतिभेर्यातिओस्वतःग्रमात्वनिरूपणेनाससनग्र-9 


जो जे ज्ञान ग्राहक MEN RTA जमाल | 
4 यह होवे यार्कृखतःप्रामाएय ग्रहकहे है। या Wal 
yaa धर्मेकूं त्यागके किसी ज्ञानका AA होवे नह| 
प्रमात्व add येह उभय थ 1 
वल ज्ञानत्वधय विशिष्ट VIR ज्ञान 
Te गीगेसक सतंमें ओ Raq aaa | 
4 खतःप्रमाएय गहे का अंगीकार है॥ ज्या य चेशेषिक| 
TAN परलःप्रमाणय ग्रहका IKEA 
` 313۷571 तो प्रकाशरूप OR प्रकाश पदार्थ 
ज्ञानपदाथेसे भेद नही॥ओ प्रभाकरके सतभे 
RRS विषयमे प्रकाश होवेहे प्रकाशक हेत म]. 
नहे NY घर کی و تلد‎ 
घृरकाज्ञान अपने खरूणका प्र- 
_ |काशेकेर ९'अपनी आशय जो आत्या ताका प्रका 
PRS Age काश TAA 9 
TAG uya धिके मतरे | 
_ |स अवकाश अनुयवसायते होचेहे ओतिसञानका-| 
SARIN TAT भका Was ay 
तेअ सचसायसे उततर प्रमात्वका संदेह नही हुआ | 
Aan व्यवसायज्ञानहे आर अनु| 
2 श जानका प्रकाशहोचेहे यह कथन अ 
ايان‎ काहेते जो अकाश स्वभावज्ञान होेतो॥| ` 
ताके VIG घरादिकनका प्रकाश नशे होवेगो ४ 
अनुभवसेंवो जानकूंस्व प्रकाशता सिट ae 3 
हो दुबोध अज्ञात परार्थका परूषक तान हाय | 
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— से कहे। ताकू अन्य पुरूष कहें। एत a aga 
|वशिष्पत। इस्‌ TAR सुनके हास्य ae maa 
नका प्रकाश ah रे ज्ञान के प्रकाश 
| अवशेषता सुनके हसे हे औघर जाने लाते नवा 
। इस TR वक्ताकूनि्वशी Bee याते कराचि 
۱ ञान AWA ATA नहीं याते प्रकाशस्वभाव 1 
_|३॥ओ किसी gang ऐसासंट्हहोब नही मेरेकू 
| घरका चान्‌ a अथवा 35172152113 
न अज्ञात होवै तो कदाचित संदेहवी हुआ चारि 
| याते तानअत्तात होवे नही॥ ज्ञानका प्रकाश अनु 
व्यवसाय होवेहे यह कथन असंगतह॥इत्तिके प्र 
.. (सिड भेर कहे ओ अवोतरभेड अनन्ते 5 इति 
UAE चारन अ न 
۱٩ |सीरस गिरि शिष्येण काशीवासिना अनताचन्दे। 
Re विरचिते इत्तिप्रभाकरसारसेग्र हे इत्तिभेद्निरू 
0 मसङ्ग भाम सत्र्यात्यादि RUT स्या 
Jia निराकरण प्रयोजकं स्वत शिव॥ आकाशी गे 3 
lanang: wen 7 019 
_ |नायप्रसन्नाःस्तु॥ 2۱/۲۹5160۱۷ SU BS 
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सेविलशणाही अनिर्वचनीय शब्दका पारिभाषिक] 
Pa अनादि भावरूपता कथन NU 
और बुडीबासना वि £ हेन अतिबिब 23 
र्‌ क सी आनन्दमय तःकरणा 
` | वहे सो सन Tian 235 پیت‎ 
IER सश अवस्था AH वासना 
स्वर कसचन यस य 
. ۱ सये 
Ve lax Las 



























| स्य षटकार विरट होवे हे॥माइ|| ` 
क्य उपनिषत में त्रिविध वका ARATE औ 
भेर्‌ चितन लिस्याहे।जिस मेट्बुडि gann सह| 
वाक्य विचारते an हाचे नरा ताकूप्र | 
एव्‌ Ra Rael योते PA भसे | 

आतस्य र E ی‎ Ra] 
नकेअर्थक 


यक 5 Ra 
जे oie विरटकेअभेरचितनके| ` 
रके उनोस सस्व Keg चतुर्रशबिपा 
पेचप्राणा यह उनेस विश्वके E " 
Raye ओ थे है ताकू भोगरे॥ 
suns व्यावहारिक भातिभासिक A || 
Jua aga पारमार्थिक नोवदेतिसको| ظ‎ 












(९८) औदेन्दरउत्तिप्रयोजननिइनतिनिरूुसणोअष्टस-प्र-० 


TAN FQ Me कूटस्थम करि. 
_|चिअंतःकरणाभे चिदाभांसहै सोदे हद यमि अभिमा-| 
|नकतो यावहारिक ओव हे IT TIN 
घ होवेनह याते व्यावहारिक औवहे। सि 
_|सायासे आहत यावहारिक जावरूस ATA, 
। कल्पित प्रातिभासिक जोवदै। ब्रह्मज्ञानसे विनाहीजा | 
Ii व्यावहारिक जोवके बोधसें प्रातिभासिकशावर्की | 
(RRR era मोदने अतीव | 
हे। याते जाव ईश्वर शड्चेतनभेद्सें त्रिविध asal | 
_|बहेपससयकू संसतेहे।ओ تا‎ KK = | 
| लहे॥ ओर रेटा ज्येअविरुत कैंतेयमें:णधाषुनर 9 
. [MRR IN نج حا ی‎ ۱ 
RE एक Tae a 
` [रुषकीम़तोति होवे।तिनमेकिसीकी RT| 
_[किसीकोखनगरकी प्राधिस्पच दरष्टा कू नहीं। किंत 
|आभासपुरुषनक्‌ हो वेहे।तिसे anakan ` 
` (SITRANA Mig नशी किंतु आभास 
रूसजोवनक्‌ TITAN प्रतीत होवे या GAN | 
|सिके जानते अवियाकी गिडत्तिरूप are adan य- 
cae करे तो तेरेजानतै 3 रहे। अथवा | 
/ ष ۱ नहीं IU | 
गा अथवा हआहे यह कथन संभव | 
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a TIRE. डेर 
| RR TAT मोश प्रतिपाटक ي‎ 
| वाद्‌ कहद ओजाना अजान वादमेंजोवाथित ब्र 
| विषय एक अज्ञान है।यह वाचस्पतिका Ade ae 
| मोवृके अज्ञानंते कस्पितङम्वर ओ प्रपेच नाना माने 





`. |हि।सचिहित दर्पणाद्किनिमितकारणांहे॥ इस्‌ 
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لسن فد یخی فیط 


۴ 5 ۲ ७ a 
| 7 Ol Holts 
STAR ग्रारेब्यस्स्प प्रतिबधक 
| ५ ७ Yun 
| Ae 
| से 


हआ लका तमसा 
|च 7115117701151758 संसारका बाध होवे हे। TE: 
Vad विसपसहित अधिष्ठानम बाधगवहारसक्‌ 
. |लग्नंथकारेंने लिख्याहै।तहो अध्यस्त पदार्थे भि-| 
| TA Raga तोका अभाव निश्चय शि। बाधका | 
_|खिरूप संथेवेहे॥औ उपादानकेनाशते भावकायेका| 
` | OTR RR) 
` 2 ۳۳۱۷۹۳55۱ वारीकूंदो संभवे Tati Rig जो 
. ॐ ते सासातअध्यासकी निशत्ति कहना ही संभवहे। | 
इ किने रुज्जुके अज्ञानका नाश नडी ह| 
` ۱۹۱6 ज्ञानतें अज्ञान मात्रका नाश नही हो वैहे। 
` _.कितिसमान विषयक अजानका जानते नाश हे 
शानते जोक अकाश होवै सो ज्ञान विषय कहि, 

अशानसे आरत्तहेचे साअज्ञानका 3 
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OOO 





THU _ ९७१) 
_चि परमाणुसंगोगके नाशते د 592355 وجيب‎ 
।तेहो भाव का य॑के AWA उपादान नाशकी تخس‎ 
| مت نها‎ विशेधोविषय जानकूविराधी हो| E 
Td जुख रंपेणारिकनके झानकअध्यासकी निवसे & 
Jaan naga RAA रोनेतेंअज्ञानकी अ| (९ 
वस्थाविशेर्षनिद्वाहे। परंतु अवस्था; ज्ञान साशुहै। ॥ 
‘PARA VMAS आगेतुक आकार विशिष्ट 5-۴ 
।आ। किचित्‌ उपाधि अब तनकाआवरणा 
केरे ताक अवस्था: ज्ञान ओतुला*ज्ञानकहेद ताकी 
TARY निभितकारणा IER कमेनका उ 
|पयमहे।ओसूलाः जानकारी अकार 
PARANA उपादानकारएंहे॥निदुरुप अवस्थाः 
नसे आहत व्यवहारिक TE प्रातिभासि an 
स्तहे।तिसनिद्रासे आर्त व्यवहारिक 
کا اه‎ [ओओ 
बिवरूप शनता ARA TAT 
` निहे।काहेतेअपरोश अधिशानभे अपरोस अध्यास | 
होबेहे॥ सशेपशारिरकभे संवेजात्यसुनिने स्वतःअप। ` 


Tae TUNAI ۶ 





TA na ya अत्तातसत्ता नही किंत We 
شا زین‎ Bq RANTS सकलेअनात्मचस्तु : 
| ۱۲۹ RAAT ज्ञानकी विषयता प्र 
|तीतदेवैदै सोअध्यस्तदे सिडतसक्तोवरी आरि ग्रे 
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| 











1 - Was रेशसंबंधकू iga ۳ 
9 ada । सो टेशसेब 

IMAN कालसंबंधरूपही घटा क agan. 
` | विभेतेवेरान॒वचनेनङ्राद्मणाविविदिषंति جمد‎ या... 
पि تلا بش بخ‎ जैसे अश्‍वेनजिगमि| . 














PIAA |‏ اخلط 
ظ Ae ean ॥ यशेनविविदिषेति‏ 
Pa | प्रतीत होवेदे। आसुपेणमतेःकारे नये‏ 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Coll Digitized by eGang 


i or ab Sen 







_ हसेस्थाःसतत्वमाता जस तिते निरेतरक्रियम 


ए 55975101۹3 शान होवे 32 || 
यो apaan मा au: 


[नाग ganda चत्वार आश्रमा। यह वातिक | 


उपनयनपूर्वक वेरका‏ تشه کم 
“अध्ययन कह्याहे ओ शडकू उपनयनकेअभोवते‏ 
|विदमेअधिकारनहींहे ओ YAAA‏ 


|्यात्मग्रथनके अवणमें KAT अधिकार 


ॐ 


र्‌ सुरेश्वराचायेका मतद ۳ bas 0 
त्वाज्राह्मणसग्रतइतिषतथापि TEAS: NE 
aga ar ASA INA 







का मनुष्यमात्रकू संभवरोनेते वेटभिन्न AA 


Farah आरिक आश्रम म ब्रह्मंविया 
तिमे कह्दि॥तत्वज्ञानेते का ESR नर 
RaR aie یی‎ ग्रेयनका RERE औ जो 
TASS अभेदगाचर अतःकरणाकी शिक तर 


ज्ञान कटेंटे ॥अंतःकरणकूं अज्ञानकायता हेनिते॥ ` 

| रूप तत्वजानयो अनानकाकायेरे काये कारताका Ip 
।स्परअविरोध लोक ee याते तत्वज्ञानते अज्ञान | ` 
TA निरत्ति कहना संभवे 3 यहे समा 2 


` |निविषयक ज्ञाना5 RUSA 
kaan पटकानाश रोवेहे।तरो 37 






۰ qe 4 
a ha 
. ۳ क 
सयो ۰ 4 8, ‘ 
0 ۰ राको 
Laga > By ae > 3 ५ 
9 مرت‎ as ली ۳ و" بي‎ sw 
Ini ١ न 
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९७४) 3۱۲۹6996۳6 و‎ 
जि पटका परस्पर नाश्य नाशकभा 
` &॥आर जैसे INRA लशुनभाड्म गंधरहे 7 
EN RA सेसकारके अविद्यालेश करेंट अथवा | 
अग्निरग्धपटकी Is 3511 













oy 





8 oe IRE 
3 ITAA अभेड्हो ARE AC TA 
ॐ पटारिकनका NATA होवेहे ओ 9 
(सा प्रमालासे अभेरबोधक शब्दके अभावते ओता| 
[इ SRS SN जेलकायो परोल जानही 5 
ANA अभिन्नयोग्य विषयका | 
A UA अभेरवोधकशब्दहोचे तिसवाक से अपरे 
RR OND | 
केवलशब्ददी अपरोस्यज्ञानका ade ॥ और 
परोसतानके संसकारपिशिषट एकाग्रनित्तसरितश| | 
۱۲ فش‎ ER यहमत प्रथम ga 
1g र eras प्रकाश ARA सेशया 


3 कृ qe 
कः “Ys > | 
He ~ 1 Wa] तन्य 3 $. १ ie 

“vee, आओ के 0८) | 

۱ ۰ “ 4 
iets. ten کد‎ MM TERS चहा. > ©) 
~ هاون‎ ७ ۳ ج عات اہ‎ ١ ~ Mes لد‎ ۵ 9 चे , وك‎ छे | 
هه‎ दि و ۱ ۱ - ۵ و . سس تسس‎ १०० یهد‎ १ 
" | ° Fs A 4 ۳ = ix 2 ۰ 7 हु 1 १ 
Pa NRE RN RAY ~ ‘De १० » ५. wots AG - 
3 ٠ ۰ ۰ ۳ “| 
۰ 
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EE PRR | Se 
मिद अपरोशविषयका लसणा ewe 13 












सणाहे॥ओ 22 नक अस 





को सेबेध RR होवेहे ओ ri‏ ید ظ 


आनि हविषे अधिन | 
ELLE 





ताहे। 59 यदा भरि ۹ 
होवै सो अभिव्यग्यकहि्येरेँ। जय प्रतिबिविदेवत॥ | 
कू अभिव्येजक ۹ 3 















Ya 3 नेते।धृ मेसूहितअे- 3 








९१३) जवेन्धरइत्तिप्रयोजननिध्त्तिचिख्सणोअष्टसक्रट 


| तेनेअभिगेग्येदा घरादिकनने Sada 53 
RUN ATA किंतु खाकारजतिसबेधसै 
_चेतनप्रतिबिबके ग्रहणयोग्य NASIR 
प्रतिबिंबग्रहणरूप व्येजकता घटारिक RT ۴ 
` हि जैसे दर्पेणासंबेथविना कुड्या में ava aa 
375 याते یه ااا نجل اد‎ 
1 ०2०१. ad 
Gay विलसणसंबंधकी जनक ae ओ अंत 
` | WARES गोवंडे WIAs ती aa 
।केसंबेधसे अंतः करकीडति घटादिदे शुभे sige ut 
औओवचेतनका RTA संबंध Adaa Ya 
. ۲۹۷5 शत्तिहे।कलेलादिक आभिमान 
(aksi x हा याते TA: TWAT] 
ज्वच्तिसंबंधसे घटादिकजभें चेत 
स ल चेतन 
(ade घटावच्छिनचेतन री अजात है ۱ 
RAA Asah ओ ज्ञातहोंवे तब समक 
फंलचेतन क क 3 
_ नरह Saka AAS 
۱ Ig MUIR ae जो घरा 
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` DPM ९99) 


| eee وعد‎ रोष ये dan a 
رجو‎ या कहनेते ब्रह्मरूप ARR सि देवे 
म हित stan विशिष्ट प्रमाताहे।अंतःकरणा उप 
۹ । तःकरणा उपल 

कारे सैबेधी जे गे BEES 
= ۱33 नोलरूपवाला घरउपजेहे 






या: रस विशेषण काहेते उत्पत्तिरूष 


RR 1217 बतेमानहुआ aN) - 
व्यावृतेकहे॥औ कार्यमेअसंबंधी वतमान a 
امليف‎ शता عا ایض‎ 

पाथीहे का अधिक 

_ ले भ सपन चतेमानभेशे वाला 
101 व्यावतेकरे॥ ओ AN KI TATA 

_वि सोउपलक्षण करियेहे।उपल्सणाभे 
अपेशानही अतोतंवी उपरुशणा होवेहे।उपाधीतो 
शेष्यके सर्व देशमै होवेहे। उपर्सणा TANT || 

[MASA काकवत यहं गच्छा ओसाकहे जि 
हमें काकसंयोग देस्गाहे काकचल्याजाचे तोची | 
नेकरेहे। ईहा रहका काकउपरुशणा है। कारेते गमा. 

| घोरे अन्पणरते यावतेकरै॥ 
NETE 
1 3۹1 


` त व्यवहाररोचेह। परंत व्यावतकसड्रावकालभे या 
8 FARR 0 AAAS uan 


Pa ا‎ Da 


_ शेय एकरे 357 
2735۳۷ उपलकित GEAR IKEA 







| هی GA‏ دي ایس ۱۳ 


` aT ज्ञातत्वके अभावते ज्ञातत्वविशिष्टओ ay 
۱ तत्वउपहिते तो अधिष्ठान VIA तथापि ज्ञात 


त्वउपलश्षित अधिष्ठान AIT 
हितभावाभावरूघ VIG ओ ता 





किनि रर स्वरूप प्रमामंदरूसं परमपुरुषार्थ मोशे 







Sees प्रयोजन 70 







۰ 
9 ~ 

7 7 

हट 5 

Ss. 


3201 ४. - 
| |निवेचयीयहे। तिनसवेका अधिशानरूप बाध होय 


kenang पार्चाजकाचाय very ا‎ 
kanan Re काशीवासिना अनन्तानन्द| | 


_ फिल्पितनिदतिस्वरूसनिरूसणोनाम na: nan 
| ORR NU Yana 
5 ۱ थार्पणसस्नु॥ ग्रोशेकरःप्रसन्नोः ب او‎ Ka ۳ 


۲۲555031996۲3195 Aga: 














राह 
5 
4 31 Fil لھ‎ 232 °} 
क्या लस 4 > الما‎ iz 
| . ۱ ; 
ts 4» م‎ 1 9 0 3 > 
ब ا‎ 1 2 ५ i 
“ و‎ ٠. 0 1١ ad 
۱ 8 ला ~ = है . > £ रिः 
8, 33 कु ५ 
$ . Je 93 : 
A =| NES. ١ ५ ١ 
1 = ۴ ۱۳5 5 | छि 
. 5 2 क ७ ON hr rN, 3 * 
An = | ~ AS 1 
सो ७ £& pg 
— A 2 re,” nang है "4 
wa 
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| परमानेट्रूस परमपरुपार्थमोसुहे यह | 







aa ara |‏ بای 
Rep ae सवेराकालस्थि‏ 
a sh SAAT किसेकिसेकाल भे स्थित Vee '‏ 
भियेरे॥मसीशंकाकेहये।तिसकासमाघान aa |‏ ` 
3ج जि SIRE‏ 


30 AA ५ ae 
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